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(~ (~ क. 
विवाहित जकन 
स्वामी राम कै विचार 
( संग्राहक--श्री भारत वन्धु जी शर्मा, दिल्ली ) 


विवाहित जीवन, श्रो पर लगाने वाले चश्मे 
(णेनक) के समान है; जिसके द्वारा हम सव कु 
देखते है किन्तु जिसे हम किसी प्रकारसे भार 
नहीं मानते । यह्‌ जीवन हमारी उन्नति के लिए 
किसी प्रकार से वाधक न होकर, सहायक होता 
है । जसे चरमा हमारे तेवो तथा दृष्ट पदार्थो के 
बीच कोई परदा नहीं बनता वरन्‌ उनको स्पष्टकरूप 
से दिखलाता है । पति तथा पत्नी के मध्य किसी 
प्रकार का परदा श्रवरोध) नहीं होना चाहिए । 
उन्हे तो एक दुसरे मे समूची सृष्टि के दर्शन करने 
द्ाहिए । यह तभी सम्भव होगा जव वेदान्त की 
‹ चिक्षा के प्रनुसार के मध्य प्राध्यात्मिक सम्बन्ध 
स्थापित हो श्रौर शरीर से ऊपर उठ कर उनके 
मध्य निरिचत श्रात्मिक सुभव हो । दस प्रकार 
वै दोनों श्रपनै व्यक्तित्व, धपनी प्रवृत्तियों, बाह्य 
प्रभावो, रीति रिवाजों, भ्रनुक्रुलता प्रादि से उपर 
होकर एक दूसरे मेँ श्रत्मदेव के दर्शन करते है । 


हमारी स्वास-प्रक्रिया प्रतिक्षण रहने परमभी 
हमें इसका श्रनुभव नहीं होता, यद्यपि यह हमसे 
निकटतम घटित हौ रही है। देसे ही विवाहित 
दम्पति के मध्य पूरणं समभदारी होनी चाहिए, 
जिससे वै इस जीवन को भार न समभे वरन्‌ 
स्वतन्त्र होने कौ श्रनुभूति करते रहँ । दोनोंकी 
विचार धारये एक दुसरे के लिए किसी प्रकार 





की वाधा नहीं वननी चाहिए । भ्राजकल हम देखते 
हैकि पति की श्राध्यात्मिक प्रगति में पत्नी के 
विचार स्कावट वन जाते है। एसे ही पतिके 
विचार भी पत्नी परभारल्प वने रहते हैँ । 

हमारे देश मेँ लोग भ्रांखों मे सुरमा, काजल 
श्रादि डालते ह ताकि उनकी दृष्टि (निगाह ) तेज 
हो । सुरम।, काजल श्रादि नेवों में होते हुएभी 
दृष्टि मेँ बाधक नहीं होते। जवभी हमें इनके 
नेत्रोमें होने का ज्ञान होतार कि इनमें ्रथवा 
नेत्रो मेँ कोई दोष है। दस प्रकार लव हमारा 
ध्यान प्रपने पेट कीश्रोर सहसा चला जाता 
तो हमे इसमे कोई दोष मालूम होता है। यह्‌ 
प्रकृति का नियम है। 

राम के गृहस्थ जीवन के दिनोंमें एक वार 
उनको पत्नी ते प्रशन किया कि कव्याभ्राप कभी 
मुभे स्मरण करते हैँ ? राम ने तुरन्त नकारात्मक 
उत्तर दिया प्रौर कहा कि राम तुमह कभी स्मरण 
नहीं करता है । वास्तव में स्मरण उसे किया जाता 
दै जो व्यक्ति विशेष से भिन्नहो। क्या हम कभी 
ग्रपने नेत्रो, कानों, हाथों प्रादि कोस्मरण करते 
दै ? कदापि नहीं । कारण यह्‌ हैकियेतो हमारे 
प्रपने प्रभिन्न ग्रंग हैँ। नव दो व्यक्तियों का 
परस्पर नेकट्य हो जाता है श्रौर उने तनिकमात्र 


परन्तर नहीं रहतता। तव एक दुसरे को स्मरण, 


का प्रशन ही नहींउठता। यह्‌ वात स्पष्ट की 
जानी चाहिए । 


©©-0. 19 ?{. 18111018 5185111 00661011 4481011. 01011760 0 60819011 


र।ससन्देश २ 





हमारे किसी मित्र से प्राप्त ह्प्रा पत्र हमारे 
लिए प्रति प्रिय होता है । हम अनेक वार उसकी 
चवा करतेहैँ। वह्‌ पत्र हमारे लिये दस कारण 
विशेष महत्व रखता है कि वह्‌ हमारे भिच्रमे 
प्राप्त हुश्रा है। 

एेसे ही पति-पत्नी भी दो पत्र है, जो परमात्मा 
से प्रप्त हृए हैँ। इनके शरीरो को प्रेम तथा 
सम्मान को भावना से देखा जाना बाहिए, क्योकि 
ये पत्र प्रथवा मिव्रदैवी प्रसादै, किन्तु हमक 
इससे श्रधिक महत्व देना उचित नहीं है । इसका 
कारण यदं है किदोनों के शरीरो मेँ भगवान्‌ के 
दशन होने पर ही इनका श्रस्तित्व सकारण होगा । 
यदि इनमें रात्रि को मिलाप होता है तो पत्नी 
प्रग्रवा पति को परस्पर श्रध्यात्मिक सम्बन्ध कीं 
म्रनुभूति होनी चाहिए । यदि उस समय एेसा 
मानना संभव नहोतोकम सेकम दिन में इस 
ग्रभाव की पूति की जानी चाहिए । 
निकरटतम होने के समय उन्दं यह श्रनुभव करना 
च।हिएु कि उनका भगवान्‌ से मिप हो रहाहै। 
उनकी भावना इस प्रकार होनी चाहिए किवे 
दोनों प्राध्यात्मिक प्रकाश से श्रालिगन कर रहे द। 
ट्सको श्राप प्रसन्नता भ्रथव। पूर्णं पवित्रता की 


परस्पर 


संज्ञा दै सकते है, इसका ागय है समूचे विश्व को 
ग्रपसी बाहों मेँ समेट लेना श्रौर यह भावना रखना 
करिह वुद्धिस्वरूपा श्रव्यात्म मेरे समीपश्राग्रो ! में 
तुम्हें स्वीकार कर्ता ह । इस प्रकार प्रत्येक पदाथ 
को श्रध्यात्म का प्रतीक मानना चाहिए, श्रपनी 
दृष्टि सें एकत्व तथा विवाह मे कोई भेद नहीं 
होना चाहिए श्रन्‌ श्राप श्रध्यात्म-शक्ति से 
श्रलिगन कर रहै हैँ । हमारे विचारोंका श्राधार 
प्राणी सात्र को निज शरीर एवं ्रपना मुलाधार 
मानना च(हिए । यह्‌ विचार श्रथवा भावना सवेदा 
मन सें वनी रहनी चाहिए । जहाँ वेदान्त श्रापको 
शारीरिक मिलपि की भाक्ताका त्याग करने कौ 
प्रित करता है, वहां यह श्रपरको यह्‌ भी निर्देश 
देता है किएक रीर को दहूसरे गरीर पर भारं 
नहीं वनने देना चाहिए मरौर श्रध्यात्म-मिलाप कों 
सदा बनाग्रे रखना चाहिए । सदा यह श्रनुभव 
करते रहिये वि प्राध्यात्मिक जीवन, प्रेम एवं 
एकत्व का समृद्र ढि मार रहा ह रौर मँ वहीं । 
वही हं! वही हं । इतना होने पर श्रापकरो निज 
सहचर, सहचरी में वास्तविकता के दशन होने 
लगेगे वरन्‌ ग्रापको पेड, नदियों श्रौर सूची सृष्टि 
में निज।त्मा के दर्ानि होने लगेगे। 


~ १९? [1 च्व? ~ 





जव कोई बुरा भला कटे, कड़व। वचन वोन, गाजी दे, 


काम विगाड़दे, हमारा 


विरोध करे, शरीर रोगी हो; पमे श्रवसरों पर ही वरै की प्रावद्यकता होती है। जब 
सरव काम श्रपनी इच्छानुसार, श्रपने प्रनुकुल हौ रहे हों तव प्रसन्न रहना कौन 


बड़ी बात है। 


-- स्वामी विवेकानन्द 
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बहुसन्तति का अभिशाप 


महामण्डलेडवर श्री स्वामी गंगेदवरानन्द जी उदासीन 


्रमृतत्व कौ प्रापक त्याग प्रधान भारतीय संस्कृति की विशेषता है मानव को संयम की श्रौर 
सोडना, भोग की श्रोर नहीं । भोगो की लालसा श्रौर उसके लिये चलने वाली छीना भपटी ही संसार 
की समस्त भ्रव्यवस्थाभ्रों श्रौर श्रशान्तियों की जड़ है । कितना ही मोग भोगे, लालसा शान्त होने को 
नही, श्राग में घी की तरह उत्तरोत्तर वदती ही जायगी । 
प्रशन होगा, फिर भी हमारी संस्कृति ने मानव को गृहस्थाश्रम का उपदेश वयो दिया, जह 
भोगों के उपभोग की परी द्रुटदहै? वात यह है कि मानव की सहज सिद्ध दुवैलता को ध्यान में 
रखते हए उसके साधारण पूत्थथं सितशकंरामिश्च कटुक प्रौषध है । म्रन्ततः संयम पर यु्ट्‌ होने 
के लिये हीश्राश्चमहै। यही कारण दहै कि जास्त ने एकमात्र प्रथम पुत्र को "ध्मेज' पत्र कहा है 
भ्रौर द्वितीयादि पूत्रो को "कामजः पुत्रों भें गणना की। दक्षिणम तो भ्राज भी दायक श्रधिकारी 
प्रथम पुत्र ही होता है । इसका श्रभिग्राय यही कि मानव नियत समय तक ही गृहस्थाश्रम मे किम्टीं 
विदेष संयमो के साथ रहे । वंश का तन्तु भ्रकषुण्ण रखने के लिये सीमित सन्तान उत्पन्न करे । फिर 
` सपत्नीक वानप्रस्था रहण कर पूणं संयत जीवन विताने मेँ जुट जाये । इस तरह परिवार, समाज 
श्रौर राष्ट सवत्र सुव्यवस्था बनी रहती है । 
इसके विपरीत वहु-प्रजा होने पर पिता तौ जीवन भर उनके पालन पोषण में कष्ट उठाता 
ही है, सन्तानो को भी श्रनेक विपत्तियो का सामना करना पड़ता है, भले ही वे कितने योग्य क्यों न 
हो । यह श्रमिग्राय निम्न लिखित व्यक्त करता है। 
बहप्रजस्य पुत्रस्य सुवाचोडपि सदा विपत्‌ । 
सीदन्निद्रं मधुच्छन्दा वस्त्वयाचद्‌चोत नः ॥ 
प्रात्‌ -- वहुप्रजावान पिता का पूत्र भले ही महान्‌ विद्रान, वक्ता हो; उसे सदेव विपत्ति का 
सामना करना पड़ता है। यही कारण हैक दरिद्रता से पीडित मधुच्छन्दा क्षि को इन््रदेव 
(उत नः १. ४.६) इस ऋचा द्वारा घन की याचना करनी पड़ी । संक्षेप मे कथा इस प्रकार & ~~ 
पुत्र हए एक मधुच्छः य क 
= 0 म 
सेही वेद काश्रारम्भ होता है। 
॥ ऋषि मधुच्छन्दा वेद शास्वो के भ्रच्छज्ञाता श्रौर ऋवाध्रो के सुमधुर गायक ये । फिर भी 
सदेव दारिद्रय से पीडित रहते । स्वाभिमानी विष्ठान कभी किसी के समक्ष लागूलचालन नहीं करता 
भ्रोर लक्ष्मी के लाडले प्रायः वही भाषा सममते हैँ । इस प्रखंड विद्वान को श्रपनी विद्टता पर ग्वं था । 
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लेकिन हेम किसी के हं तो वह्‌ हमारी रक्षा करे । वैसे रात पड़ती है चो बिल के साप, विच्छ, कोड 
सक्लौडे सभी बाहर धा जाते है, परन्तु सूये के चदृते पर घवं छप बाति ह । इसी प्रकार ज्ञान रूपी 
रात्रि दुःख, भय, चिन्ता, राय, देप ङपी सपं व विच्छ निकूल घाते ह भौर नव जान पी सूय्यं 
उदय होता है, तो सव्र साग लतति! श्रो भो! तै कोई नहीं दस्त जगमे। 

चार प्रकारके पनुष्प होते ह-- एक तो स्वयं ,डुबकु- इक्क कर रहै है, दूसरे नो स्वथं पारहो 
लाति है, तीसरे १०, २०, १०० कोले पार होते है चौर चौथे हनारों का उद्धा करते हं । महापुर 
तो कहते है जो गुखमुख नहीं है, स्वयं $वकु-डुवकु कर रहे है । उनका तो दलन करना भी पाप है ॥ 
दुसरे कोरद्-कोई साई का लाल है, लो स्वयं पार हो लात्ता है ग्रीर तीसरे सन्त कोटि के है, जो कुच एक 
को लेकर पार होते है रौर चौथे रामकृष्ण श्रवतार, लो कई हुनारो का उद्धार करते हे । 

सभ्यता का त्याग तहीं करना चाहिये । स्वामी राम बव धरमेरिका % पहचते है, तो गुरुदेव 
को लिखते है-- “ सत्‌ गुरुदेव, ॐ ! श्रापक्रो दया-दष्टि घे श्राप ही श्रपते भीतर से बोलते है, उपदेश 
देते ह । भाव सक्तिका परिस्याय नहीं करना-- राग रहित हो वततेना है । 

मुख्य भक्ति, वतन वैराग्य, निङ्चय ज्ञान । 

सस्त शी डाक्टर की तरह पहचान करता है कि शरणागत एक जन्पकायोगौ है, दौ जन्म 
का या बिल्कुल नही । 

देखिये ! सथ्य दौ एक क्तिरण पड़ने पर भँ श्रपने को हरिॐ रहता द, राप्‌ कृष्एचश्र, वह 
रापचन्द्र इत्यादि इत्यादि । परस्तु समुच्चय तो भूथ्यं है, लि्तकी घमस्त किष्णं है । 

ध्याता पते श्राप ध्येय रूप हो लाता है । बच्चे को माँ पुने एक राना देते भी किफकती है 
कही खो नदे। धीरे धीरे बड़ा होने परर सुपथा दे देती है। इसी प्रक पाच, दस का नोट, फिर 
सौका। यदा तक कि धीरे धीरे खाने की चाविर्यां तक ३ देती है) इसी भरकर भगवान्‌ धीरे घोरे 
ज्यों ज्यो घषिकारी बनता (करता) है, योग्य वनाता है, देता चला छात दै । स्वामी राम कहते हैं: 
«' श्रधिक्रारी बनो, सफलता स्वयं ही श्रा बाती है\"' 

घरी, दूध को वहत लाभकारी खाना चाता द्वै । शस्व ते भौ भ्रमृत कहा है । लेकिन जिसक्रा ६ 
पेट खराब हो, उक्ते नहीं लाना चाहिये । दती प्रकार ठीक प्रास्मज्ञान है तो भ्रमत, पणतु श्रधिकारी 
के लिये । केरनी का दुव पीने वाले पै पच्चास् वषं तकत बल रहता है । परन्तु उसका दूष दुद केवल व 
सोतिके पात्रभही बातादहै। ; 

रामकृष्णा परमहंघ के सिर पर खड़े सदाल्मा तोतापरी जी कते है-- “बेटा ! ब्रह्य्ञान 
चाहिये ? उत्तर दैते है- “ मँ माता से पच श्रा ।'” माता के पाञ्च नति है । माता कहती 8 
"मैते ही तो मेजा था -- तुम प्रविकारो हो गयेहो क; 









६ राम-षच्देद 
नि 

वशिष्ठ जौ रामजी कै प्रति कह रहे दहै--हेरामजी ! तुम्हारी ही महानता वरिष्ठका 

ख्पधारण धर्‌ कर सामने बेटी है। गोपियों कातो खूहानी प्यार है! कहती है -- 
“ तिनक तिनक दूध देके घर घर नाच नचाया।'' 

तुकराराम के यहां भगवान्‌ छः महीने वेतन साफ़ करते रहते है । जूय सति हँ 

जडा त बचने कै कारण भोजन नहीं खाते । तुकाराम जाति रुचे दै, तौ उत्तर देते है-- श्रापको काम 
त ५ ल, साक्षात्कार टो जाता = 

से मतलव है या जातिसे ? भटके से चख, गदाधारी रूप चतुर्भूज साक्षात्कार हो जाता है । 

तकाराम सारा धन सुप्त खिला खिला कर लुटा देते है । एक दिन देसा भ्राता है जव कुछ 
नही रहता उसके पास । स्वरी के श्रद्ध श्रद्ध भे पीड़ा हो रही। संसार एक तरफ़ है श्रौर तुकाराम 
एके तरफ़ । तव भगवान से पूद्धा कि प्रभु श्राप उस मुरिकल समय मे वयों न श्राए ? उत्तर देते है-- 
तेरी स्वीक रोमरोममे पीड़ारूपमे, घरे दरिद्रतारूपमें, भै हीतोश्नायाथा। भवतोंकारैस्ट 
भ्रवश्य होता है, पर नाश नहीं होने देता 

परमात्मा कौ कीमत खुदी दर गजे करना ह । जसे छोटे छोटे नाले यमूना मे जाते है, यमुना 
गंगा मे शरोर गंगा सस्र मे जाती है, पर समुद्र सें गंगा का ताम तहं रहता । दसी तरह जीव जीव 
संख्या से परमात्मा संख्या हो जाती है । छोटी चीज बड़ी मेँ जव घूल मिल जातीरहै, तोउसीका 
रूप बन जाती है । हनुमान जी की तरह ्रटल निदवल होना चाहिए | 

~ ¢" ° 1- 
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कुशल व्यापारी जोर साधक 


श्रवण, मनन श्रौर निदिध्यासन का उपयोग ठीक एक लाभप्रद स्कीम के समान होता है । 

\ जिस प्रक्रार एक उद्योगपति किसी जगह जा वहां लाभ देनेवाले उद्योगों के वारे से श्रवण करता हैवं 
। वरन्त ही उस स्कीमको श्रमल में लाने की वेष्टा करता है। वह्‌ कारखाना जिसके कि बारे वह्‌ 
श्रवण करकै श्राया धा, दो तीन वर्षो ही तथ्यार कर बना देता है। धीरे-धीरे उससे लाभ भी प्राप्त 
करना शुरू कर देता है । वहुतसे लोग तो एसे होते है कि जो सुनते तो ह किन्तु उसे श्रमल से नहीं 
लाते, जिससे उनकी स्कीम वातोंमें हौ रह्‌ जाती है । टीक इसी प्रकार कौ हालत उन साधकं की 
भीदटैजोकि भ्रध्यात्म का श्रवण करे श्रपने जीवन मे उते श्रमली जाना पहनाते हँ । दूसरे कंई 
लोग फले भी. हीते हं जो कि सुनते तो वहत है, किन्तु उते श्रमलभें न लाने के कारण, कोर ॐ कोरे 
९ जति है । श्रवण के बाद सननव सननके वाद निदिध्यासन करने की नितान्त श्रावद्यकता 
ती है ¦ एेसा व्यक्ति श्रपने ल्य की तत्काल प्राप्ति केर लेता है। स्कीसका सुनना श्रवेण हैव 
उस षर ठीक रास्ते से विचार करना मनन है, तथा उसे प्रमल भे लाना, निदिव्यासंन ही ह । उससे 
लाभ उटाना उसका श्रन्तिम फल है । यही बात श्रध्यत्मवि्या की भी है। उसे सुनकर ङ पर पूणं 
हप से विचार करते है । सोचे हए सत्य पदार्थ सूपी बरह्म का व्यान कारक पिर साक्षात्कार करते ६! 


-- हरिकिशनदास ्रम्रवाल 















७ अभस्त १६५३ (लाये) साला गादास जी कौ कोरी ये जरह्मलीन स्वामी हर” जौ 
महारा का दिया भया :- 


व्रव्चन 


साताग्रो, देवियो च सज्जनो । 
डी० सी० कावेटाभी विना काम्पीटीशनकै, टेष्टके, डिग्रियोंके डी° सी० नहीं बनता। 

इसी पकार सव का पिता परमात्मा है-- चिना टेस्टके भक्त को पाष नहीं करता । तन, मन, घन की 

प्राहुतिरया देनी ह । जसे जुवारिया जुश्रा खेलते खेलते बायदाद भौ लुखा देता ह, लेकिन दाव लता 

चला घाता । श्राल लगी रहती है, केषा दाव लस लाये कि मालोमाल ही नाञ। इ्लौ तरह भक्त 

मी जान की वाली लगाता चला बाता हैन लाने किस दाव से, कि समपंण॒ से प्रयु प्राप्ति दही जपि । 

तन, मन, घन की ्राहुतिरया देहा चला लाता हे । जसे लडकी की शादो के साय ही दहे भ्रा वात्ता £ 

इसी पकार भक्तिके साथ दी सांसारिक सुख स्वयं श्ना बति है। | ॥ 
वीज पते प्रापको लोन पर गृलजाररूप भे लिलता है, परन्तु जीद उव्वों भ तो सजनां 

चाहता है, पर सिटी यैं हस्ती को नहीं मिलाना चाहता । नीड जप जसे घमं कात्याय करता है, 

तसे वसे भगवान्‌ नष्ट च्रष्टकर दतै ह। न र 
छतत पिलस्क ॐ सहारे लड़ी रहती है । यदि उनभे घे एक पिलख्नहो, तोभो छत भिरेगी < 

नहीं! दोकेन होने पड भी छत गिरती नहीं। तीनन हौ, तो भी छं खडी रहती है । परन्तु यदि 

पक भीनहो, तो यह फटकरगिरही जाती है! इसी प्रकार एक धारी भी सकि हो, तो कुल खडा 

रहता है; नहीं तो नष्ट भ्रष्ट दहो बताहै। 96 
स्मरण रहै, जो भी कुल फलता-पूलत्ा है या तो कोई पूवे बलम का पुण्य हौत्ता है याकरुलभे 

कोई राम भक्त होता है। प्ररिवारङे लोग द्वी जाव सक्ति का श्राच्चेदह कष देते &~ 

मणरमच्छियां ह पासे) प 
विरेक क्रि कहते ह ? सत्य-प्रसत्य कै निर्णय को। चन्त ज्ञानेदवर प्रपनो ज्ञानेऽ 

लिखते ह-- “ एक वार सच प्राप मिल कर भगवान्‌ के दरव भें गये । पू क्या बति 

हो ?" बोले- “ हम सच सच बोल दते है कि हेम तेरे फ हैँ ''" दे मखं! चोर, चं 
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दारिद्रूय फा षलेश वना रहता 

उन्हु पतृक सम्पत्ति भी इतनी नहीं मिली, जिसके वल दारिद्रय से उठ कर मुकावला करते 
भ्रौर स्वाभिमान स्थिर वनाये रख पाते। पिता के सौ पूत्र थे। भला सम्पत्तिके सौ हिस्से, तो 
एक के हाथ वया लगे ? 

प्रतः दुभग्यपूणं एक [दिन एेसा प्राया, जव उनके परिवार का जीवन दूमर हो गया। 
विवदातः बेचारे चोटी कै विदान को दृन््र से याचना करनी पड़ी श्रौर तदर्थं उन्होने (उत नः) इस 
ऋचा का प्रयोग किया । इनदर ने स्तुति से प्रसन्न हौ उर पयप्ति घन दिया रौर उनका संकट टल 
गया । किन्बु यहु याचना उन जैसे विद्वानों की ष्टि मेँ श्रशस््र वधसा थी । 

मागनो भलो न बाप सों। 

इस वैदिक कथा से यह उपदेश भिलता है कि पना जीवन भव्य वनाना हो श्रौर याचना 
जसी विपदा से वचना हो, तो कभी वहप्रज नहीं होना चाहिए । इस विषयमे संयम कासहारा 
लेना परमाव्यक दै । 

कथान्तगेत ऋचा :-- 

उत नः सुभगां श्ररिवोचेयुदेस्म कृष्टः । 
स्यामेच्िस्य श्मंणि । 
॥ ( ऋग्वेद १.४. ६ ) 

प्रथ-- शचरुश्रों का क्षय करने वाले ह दन्रदेव ! शत्रु भी हमें उत्तमोत्तम धन से युक्त कहा करे । 
जव लाच हमे सवेक्छिष्ट धनवान करगे, तो मि्रगण हारा समृद्ध बताने मेँ पुना ही वरया ? हस प्रकार 
धत सम्पन्न हो हम दन््रदेव की कृपा से सुलभ सविध सुखो का लाम करं। धन तो सभी ्मागिते है 
दसलिभे धन मांगना उतनी श्रधिक विपदा नहीं । किन्तु यहां तो मधुच्छन्दा को दारिद्रयवश दैनिक 
जीवन निवाहना भी कठिन हो रहा था । तव वैचारा विलल-विलख कर (सीदन्‌) इन्द्रदेव से धन 
मांगने लगा। यह्‌ किसी स्वाभिमानी विद्वान के लिये महती विपत्ति हे, यह्‌ भाव है। 

कथा का सूत्र :-- 

प्रस्तुत कथा ऋवेद १.४. ६ की ऋचा पर भ्राघारितहै 


-- ॐ; ० £ - 





। ग्रपनी खोई गक्ति को प्राप्त करने के लिये “यै कर सकताङ्ग = 

एसा तिङ्चय करो शरीर देखो करि तुम भे एक नई चेतना, नवीन श्रनुभव श्रा रहा है । 
4 (8 दुनिया बदलती हर्द दिखार्ई दे रही है । 

। ४ नि = ----- 
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त्वुटी भक्ति 


श्री स्वामी जुकदेवानन्द जी सरस्वती 


“ छठ दमजश्ील विरति वहु कर्मा । 
निरत निरन्तर सज्जन धर्मा |" 
जव साधक की पांच भक्तिं पुष्ट हो वाती हैं 
तो उन सवके फलस्वरूप विचार शक्ति उत्पन्न होती 
है जोकिज्ञानको नींव दहै । प्र्थात्‌ जिसके प्राधार 
परज्ञान स्थिर होतताहै। इसो नियेतो कहा रै 


^“ विचारः परमं ज्ञानम्‌ '' 

प्र्यात्‌-- विचारदही परम ज्ञात है । विचार 
की जननी बुद्धि है ।.दीवके भीतर अनादि कान 
ये देवासुर संग्राम होता चला श्रा रहादै। देवो 
स्वभाव बुद्धिस संचानितहोता दै ्रौर प्रापूरी 
स्वभाव मन तथा इन्दरियों दारा संचालित दहोत्रा 
है । भव त्तक बुद्धि मलिन प्रौर निवल बनी रटतो 
है उस समय तकर श्रासुरी स्वभाव का वोलबाना 
रहता है, इस धकार की श्रवस्था मेमन श्रीर्‌ 
इन्द््यां त्रिषय भोगों मे लिप्त रहते हैँ । इसके 
तिपरोत सन्तो के संग-प्रभाव से, भगवत्‌-कथा के 
श्रवण से, सदुगुर को सेवा, भगवान्‌ कै चरित्र 
गान श्रौ विरवासपूरवंक मन्त्र-जप से वुद्धि निमल 
प्रौर बलिष्ठ हो नातीदहै, कारणा यहीदहै रि यह 
सभो साधन बुद्धिकी खुरा हँ । इस प्रकार बुद्धि 
$ बलवान होने प्रर वह मनश्रौर इच्दियोंको 
उनकी मनमानी क्रियां नहीं करने देगी, वरन्‌ 
प्वयं ही उन परर भ्रपना शासन करेगी । कारण कि 
पयां मे शरीररूपी रथ की बुद्धि लगाम है तथा 
न्दियां घोडे श्रौर मन सारथी है ग्रौर यह नियम है 


कि जब तक सारथौ नन्निष्ठ ग्रौरचतुरनहींहोगा 
वदे घोड़ों बो कदापि ठोक प्रकार से चलादती चही 
सकता, वरन्‌ पेशः प्रस्था भ. घो उसे रथ सरित 
क्रिल्ती गहरे गतं में गिराकरर चकनाचरूर कर सक्ते 
हैँ। ट तो जव साधक की वुद्धि भवनकेद्रारा 
बलिष्ठ ग्रौर निर्मल हौ बाती है तो वह श्रणने मन 
ग्रोर इन्दियों को समस्त क्रिया््रो का [नरोक्षर 
करने लगती ह ग्रौर यदि उसक्तामन व इद्धया 
ग्रस्ावघानी से पापों पे प्रवृत्त होने लगतीर्हैतो 
उमरे पर्चात्ताप श्रौर लज्खाका श्रनुभव होता हे। 
वह्‌ सोचता है कि मै भगवान्‌ करा भक्तं कहाता हुषा 
भी पाप कमं कररहाहै, तो यदह पाखण्ड प्रर 
दम्पनदींतोश्रौर क्यार? इसप्रकारस्वाभाविक 
ही यह शनैः शनेः श्रपने मन श्रौर दद्िपो का 
निग्र करताहै श्रौ लव तक्र पूणंतया उन षर्‌ 
श।सन नहीं कर लेता चेन से नहीं बेठता । बुदि 
को प्राज्ञानूसार मन श्रौर इन्द्रियो का संचालनही 
दम कदलाता है । मन इन्दरियोंका विषय भोर्गोमें 
्रबुत्त न होना बरन्‌ भगवान्‌ की श्राज्ञानुषारही 
उनका प्रवृत्त होना सच्चा दमहै, श्र्थात्‌ मोगोंका 
बाहुल्य होते हुए भी उनमें लिप्त न होना । जिस 
प्रकारे से श्रफीम मात्रामें लेकर ही उसका 
उपयोग कर सकते हैँ श्रौर श्रचिक पासि रखने पर 
सरक्रारी विधान कै श्रनुसार दण्ड-मागी हो सक्ते 


ह। इसी ध्रकारभोगोंको मत्राके श्रस्दरदी भोग - 


रना भगवानु की भाज्ञा पालन करना दै। लिस् 
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९ राम सन्देश 


जिस इन्द्रिय का जो विषय है उसको विषय केवल 
मात्रामें ही देना श्रौर वह भी इसलिये कि भजन 
श्रोर भगवत्प्राप्ति के लिए शरीर कौ रक्षा श्रावद्यक 
है । कोई यह न समभे कि इन्द्रियां उसी समय वश 
मे हो सकती हैँ जबकि इन्द्रियों के समस्त कायं 
रोक दिये जाये, एेसा हो ही नहीं सकता । कारण 
कि प्रकृति बलात्‌ तुमसे कायं करा लेगी, जंसे हम 
भ्रांखों से देखेगे ही, कानों से सुनेगे ही, नासिका 
से सूना भ्रौर त्वचा से स्पशे करना ही होगा, 
इत्यादि । साधक को केवल यह्‌ निर्वय करना 
होगा कि वह बुद्धिके द्वारा निदिचत करे किसे 
इन अंखों के द्वारा क्या देखना है म्रौर किस भावना 
से देखना है तथा कानों से क्या सुनना है। 
इन सभी बातों को ठीक श्रौर परिपूणे ज्ञानके 
लिये उसे सन्तों की शरण प्रौर सच्छास्वों का 
सहारा लेकर मन इन्द्रियों कोणेसा बना लेना 
चाहिये कि उनसे शास्त्र विदित ही क्मं॑वने, 
शास्त्र विरुद्ध नहीं । साघन के पूणं होने पर एेसा 
होगा कि स्वप्न मेँ भो उनका मन श्रौर इन्द्रियां 
कूमागं पर नहीं जार्येगी । वह नेतो से सदेव सन्तो 
श्रौर भगवान के श्री विग्रह के दशन करेगा । वह 
परस्त्री कोया तो देखेगाही नहीं श्रौर यदि 
देखेगा भी तो मातृ-भावना से ही देखेगा । गन्दे 
नाटक, उपन्यास न पढ़ कर; धामिक ग्रन्थ तथा 
गीता म्रौर रामायण काही पठन करेगा। नाच, 
तमाशा श्रौर सिनेमा न देख कर, सवत प्रपने प्रभु 
की रचना देखकर ही मुग्ध होगा । उसके नेत्र 
सदैव भगवान्‌ की रूप-माघुरी के प्यासे रहेगे 
श्रौर वह्‌ संसार के. मठे सौन्दयं कौ श्रोर उदासीन 


भाव से ही दृष्टिपात करेगा। भक्त शिरोमणि . 


पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी श्रीरामचरित 
मानस में लिखते है :-- 
“ लोचन चातक जिन करि राखे । 
रहि दरश जलधर श्रभिलषे ॥' 
“ निदरहि सिधु सरित सर वारी । 
रूप विन्दु जल होहि सुखारी ।।" 
वहु श्रपने कानों से पराई निन्दा श्रथवा | 
गरश्सील बाते न सुनकर सदेव सन्तों के उपदेश 
तथा भगवत्‌ चर्चा सुनने मे रत रहता दै श्रौर 
कभी कथा से तृप्त नहीं होता-- 
“ जिनके श्रवण समद्र समाना। 
कथा तुम्हारि सुभग सरि नाना ॥` 
“ भरहि निरन्तर होहि न पूरे । 
तिन्हके हृदय सदन तव रूरे ।।'' 
वहु जिह्वा से निरर्थक वार्तालाप न करके सदेव 
भगवान्‌ की लीला प्रौर गुणों का गान करनेमेदही 
श्रपने समय की साथेकता समभेगा श्रौर प्रत्येक 
वस्तु को भगवान्‌ को भेट कर प्रसाद सममकर 
सेवन करेगा-- 
“ तुमहि निवेदित भोजन करहीं । 
` प्रभु प्रसाद पट भ्रूषण धरहीं ।'' 
यदि किसी साधक की मन इन्द्रियां भगवान्‌ 
का भजन करते हुए भी वश में नहीं हो रही दै तो 
स्पष्ट है करि उसकी उन्नति रुक गई है प्नौर उसने 
छ्टी भक्ति में प्रवेश नहीं किया है । देखने मे एेसा 
मालुम होता है कि मन इन्दा का निग्रह तो कोई 
भक्ति नहीं है, भक्ति तो भगवान्‌ फी लीला, कथा 
श्रवण करना श्रथवा गान करना ही है, जैसा कि 
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राम-सन्देश ११ 


[क _ ~ -------------------- 


उपरोक्त पांच प्रकार की भक्तयो में बताया गया 
है । ठीकही है, किन्तु इन पाचों भक्तियों काफल 
यह चटी भक्ति यमदहै। कारण यही है कि यदि 
साधक की मन-इन्द्रियां ही वज्ञमेंन हुए श्रौर 
उनके द्वारा संसार-हित केबुभकायेन हृएतो 
श्र्य भक्तियोंसे लभिही क्या हु्रा। इसप्रकार 
उसे तो श्रपने पापों के कारण नीच योनियों में जाना 
पड़ग। ग्रौर प्रनन्तकाल तक दुःख भोगने पड़गे, इसी 
कारण श्रन्य भक्तियों की श्रपेक्षा यह चछख्वीं भक्ति 
श्रेष्ठ है । भगवान्‌ ने कई स्थानो पर कहाभीदहै 
किम केवल ऊपरी श्रौर दिखाऊ भक्ति से प्रसन्न 
नहीं होता, भ उसीको प्रप्त होता हं जिसने 
पुणेरूप से इन्द्रियों का दमन कर लिया है । स्थित- 
प्रज्ञ के लक्षण वतते हृए भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र जी 
ग्रपने प्रिय भक्त श्र्जुन से कहतेहैंकिहे प्रजन | 
जिसकी इन्द्रियां वेशमें है, उसकी बुद्धि स्थिर 
जानो श्रौर स्थिर बुद्धिवालाही मेरी प्राप्ति कर 
सकताहै। 
तानि सर्वाणि संयम्य, 
युक्त ग्रासीत्‌ मत्परः। 
वो हि यस्येन्द्रियाणि, 
तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ॥ 
स्थिर बुद्धि वाला ही श्रद्धालु बनकर ज्ञान की 
प्राप्ति मे समथं हो जाता है, इसीलिये एक रथल 


। पर श्रीगीता जी में भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने कह है 
| किश्रद्धानुश्रोंकोज्ञान केद्वारा मेरी प्राप्ति होती 

है श्रौर वहु ज्ञान इन्द्रिय दमन करनेवालोकोही 
। प्राप्त होता है । 


वाल्लमते ज्ञानं, 

तत्परः संयतेन्द्रियः । 
ज्ञानं लब्ध्वा परां शान्ति- 
मचिरेणाधिगच्छति ॥३६॥ 


श्रद्धा 


छ्वीं भक्ति से प्रविष्ट साधक दम के साथ 
जैसे जैसे मन प्रौर इन्द्रियों को वशमें करता 
जायगा उसके अन्दर शील स्वभाव उत्पन्न होगा 
प्रौर वह सन इन्द्रियों क द्वारा हने वाले बहुतेरे 
व्यथं श्रौर प्ननथं कार्यो से उपराम होगा। यही 
भाव “विरति बहु कर्मा” से फलक रहा है । उसके 
दारा जो भी क्रिया होगी वह सन्तो श्रौर सज्जनो 
जेसी होगी । श्रतएव यह कहना कि वह सज्जनो के 
धर्मं मे निरन्तर रत रहता है, ठीक उतरता है । 
सन्त श्रौर श्रसस्त के शरीरमें वाह्य दृष्टि से 
विशेष भेद दृष्टिगोचर नहीं होता, ५द तो केवल 
उनकी त्रिया म होता है । सन्त श्रौर सज्जनो की 


प्रत्येक क्रिया लुभ, संसार के कल्याण कै निमित्त .. 


तथा स्वार्थ, कामना श्रौ श्रह्ार से रहित होती 
है। इसके विपरीत ग्रसन्तों कौ प्रत्येक क्रियाम 
कपट, दम्भ, पाखण्ड, र्वार्थवृत्ति ग्रौर भ्रहङ्कार 
छिपा रहता है । सम्तों के दैवी स्वभावका वणेन 
सगव।न्‌ श्रीकृष्णचन्द्र जी ने गीता के सोलहवे 


म्रध्याय मेँ विस्तारपूर्वक किया है । जिनमें देवी- 


सम्पदा के ये २९ लक्षण होतेह, वेदी ५५ + 


सःत ह। 
जव साधक करमशः उन्नति करता हरा सन्तों 


के एसे लक्षणों स परणं हो जाता है, तब उसकी दृष्टि 
से सब जगत वासुदेवमय हौ जाता है । निरन्तर 
उन्हीं गुणों का भ्यास करता हुभ्रा पनी स्थिति 


से स्वप्न मे भी चलायमान नहीं होता । 
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स्वतन्त्रता का दुरुपयोग 


ब्रह्मलीन श्री स्वामी गोविन्दप्रकाश जी वेदान्ताचार्य 


प्रत्येक प्राणी पराधीन जीवन को दुःख का कारण समता हुप्रा स्वतःत्रतापूण जीवनकोही 
सुखी समभता है। दैववशात्‌ यदि उसे स्वतन्व्ता मिल जाती है तो वह उसका ेसा दुस्पयाग न 
करे। पराधीन जीवन के दुःखो से भी बढ़ कर कष्ट सागर मेँ गोते खाने लगे 

इस श्रनन्त ब्रह्माण्ड मे जड़ चैतन्य सव श्रपने श्रपने मागं पर चल रहेह। न कोई किसीका 
भ्रवगुण निकालता है श्रौर न कोई श्रपने कतव्य से दिल चुरात। है । सव जीवधारियों में वुद्धिकादम 
भरने वाला सवं श्रेष्ठ प्राणी मनुष्य ही एेसा है जो श्रपने को उन्नति पथपर चलाने के वहाने 
श्रष्टमा्ेगामी होकर श्रपना पतन कर रहा है 

ज्ञान का सहारा लेकर श्रभिमानवश श्रपनी मनमानी करना चाहता है । इसलिए इसने पंच 
महाभूत की दुदंशा कर डाली है श्रौर फलस्वरूप श्रपने को इतना पराधीन बना लिया है कि एक मील 
पैदल चलना भी इसके लिये श्रसम्भव सा हो गया है । थोडी सी ठण्ड से इरे निमोनिया हौ जाता है । 
मतलब यह है कि इसने प्रकृति के ऊपर प्रत्याचार करके ग्रपने को श्रनाचारी वना लिया है । 

ज्यों ज्यों ज्ञानाभिमान की वृद्धि होने लगी, लोग श्रपने पैरों पर खड होने लगे, त्यों त्यों प्रषने 


। लोभ मेँ पडने लगे; जिससे प्राणिमात्र त्रस्त हो गये भ्रौर भ्राज पेट भरने के लिये -- 


“ नाना योनि समूत्पन्ना पच्यन्ते पाप कमभि: '" 

पर्थात्‌ पापाचार, ्रत्याचार, श्रनाचार भ्रौर व्यभिचार प्रादि पाप कर्मोद्राराही श्रपनी 
रक्षा करते है। 

श्राजकल पढ़े लिखे लोगो मे ईरवर विरोधी विचारों का प्रवह वद्‌ रहाहै। कई देशोंमें 
जेसे-रूस मँ तो वहिष्कार ही कर दिया था किन्तु म्राजकल पनः उपासना-गृह बनने लगे हैँ श्रौर 
उपासना करने की भी स्वतन्त्रता मिल गई है। परन्तु हमारे भारतवषंमे भी ईवर विरोधी 
विचारों का प्रचार होने लगा है । 

सूयं को सूयं न मानने से या उस पर धूल फेकने से सूये का कु भी ग्रपकार नहीं होता । 
न तो सूयं का श्रस्तित्व खतरे में पड़ता है श्रौर न वह गंदला ही होता है । हाँ वह्‌ धूल जव जमीन पर 
गिरती है तब उन्हीं भले ्रादमियों की श्रंसों मे गिरकर उन्हे ग्रन्धा बना देती है श्रौर पीडा पहवाती 
है! यही ददा ईङइवर विरोधी की होती है । 

मनुष्य की स्वतन्त्रता का यह श्रमिप्राय है कि वेद-शास्त्र निर्णीत जीवन की उन्नति के साधनों 
पर विचारपूवेक भ्रारूढ्‌ हो सके भ्नौर ईइवर को स्वीकार करने से दया, क्षमा, परोपकार, उदारता 
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मादि दिव्य गुणों के विकास के साथ ही साथ मनुष्य ब्रह्मानन्द को प्राप्त हौ जाता है । उसका स्वाथे 
परमाथेके रूप से परिणत हो जाता है मरौर वह सेवा श्रौर त्याग की ्रवधि तक चला जाता है । 

कुछ दिनों पूवं देश की स्वतन्त्रता के साथ मनुष्यो ने श्रपनी स्वतन्त्रता का यह उपयोग किया 
कि खून की नदियां वह्‌ गई, वड बड़ ग्रत्याचार हए, दीन-दुवेल श्रवलाभ्रो को भी श्रसंख्य म्रत्याचारों की 
चक्की में पिस जाना पड़ा। इन लडाई भगडों श्रौर रक्तपात तथा कूकर्मो करा प्रधान कारण स्वतन्त्रता 
का दुरुपयोग ही समभा गया । श्रसल वात यह्‌ है कि मनुष्य जाति ने मनुष्यता को खो दिया । 

इसलिए मनुष्य की स्वतन्वरता का यह्‌ श्रमिप्राय है कि वह्‌ वेद-शास् तथा ईश्वर पर श्वद्ध। 
एवं विश्वास रखता हुश्रा दया, क्षमा, परोपकार, उदारता, त्याग, संयम, सत्यादि सद्गुणो की वृद्धि 
करने के साथ साथ लोभ-सोह्‌-पाखण्ड-द षभाव-श्रमानुषता श्रादि पर स्वतन्त्र रहते हुए विजयी हौ 
मरौर स्व-कतेव्य का पालन करता हुभ्रा परस्पर मत्री, एकताभाव, देश में शान्त वायुमण्डल का प्रसार 
प्रादि शुम कर्मो को करना ही वास्तव भें स्वतन्त्रता का सदूपयोग है म्रन्यथा जीवन को दुःखोंमें 
डालकर सवेदा सन्तप्त, श्रशान्त रहना ही रवतन्त्रता का दुरुपयोग है । 


- ध ® र 





धूखपान का जीकन पर दुष्पमाक ( 
न केवल धूमृपान, श्रपितु धूमूपान की शैली भी मनुष्य की श्राय परं प्रभाव डालती है। 
त्रिटेन के दो शोधकतश्रों ने ५५,००० प्रग्र मजदूरों का श्रध्ययन करके यहु निष्कषं 
निकाला है कि फेफडे के केसर से मरनेवालों में सर्वाधिक संख्या उन सिगरेट पीनेवालों की थी, जिनमें 
लगातार भ्रपने मुह मे सिगरेट लटकाये रखने की लत पड़ गयी थी तथा जो मुह से धृ फेकते समय 


भी सिगरेट को श्रपने मुह से नहीं निकालते थे । धूमुपान को छोड़ चुके ग्रथवा सवथा धूमृपान न 
करनेवालों की श्रपेक्षा इस प्रकार धूमुपान करनेवालों की मृत्यु-संख्या १४ गुना ग्रधिक थी । 


“सार्दस'' नामक पत्रिका में श्रपने शोधके तथ्यों का विवरण देते हुए इगलेड के प्रसिद्ध 


डाक्टर जी० जेड० ब्रोट ने लिखा है कि “एक हजार सिगरेट पीनेवालो मे १.२ तथा न पीनेवालों मे 
प्रति हजार ०.३ व्यक्ति प्रतिवषं फेफड़ों के कंसर पे मरते हैँ । उपर्युक्त रीति से धूमूपान करनेवालों 
की मृत्यु-संख्या धरमूपान न करनेवालों से श्राठ गुना तथा कम धूमूपान करनेवालो -से तीन गुना 


ग्रधिक होती है ।'' | 
( नादनं इण्डिया पत्रिका” से साभार ) 
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शाश्वत शान्वि कामां 


प्राचां श्री जयनारायण जी "मल्लिक' एम्‌० ए०, साहित्याचाय, साहित्यालकार 


भ्राज क। मानव-जीवन श्रशान्त है । भ्रनवरत 
संघषंके बीच वह्‌ कुछ टटोल सा रहा है-- वह्‌ 
शाश्वत शान्ति चाहता है । पर यह शान्ति मिलेगी 
केसे ? पार्च।त्य संसार एक श्रोर तो विज्ञान के 
दवारा प्रकृति पर विजय प्राप्त करना चाहता है 
श्रौर दूसरी श्रोर भोग वासना की चकार्चौध में 
श्रनन्द प्राप्ति का व्यथं प्रयासभी कर रहाहै। 
जीवन में वैषम्य इतना बढ़ गया है कि इसकी 
प्रतिक्रिया कै रूप मै साम्यवाद कभी कभी भांकी 
दे जाता है । प्राच्य जगत्‌ की दशा भी सम्तोषप्रद 
तहीं। यहां भी विद्या विवाद के लिये, धन 
श्रभिमान के लिए प्रौर शक्ति दूसरों को पीड़ा 
पहुचाने के लिये एकत्र की जाती है। विद्रान्‌ 
`को हठी नहीं होना चाहिये। विद्या तो एक 
प्रकाश है, उसकी सहायता से सत्य का भ्रन्वेषण 
करना चाहिये । जिसके हाथ में विद्यारूप दीपक 
है, वही यदि दूसरों को पथ-श्रष्ट करे, सच्चा मागं 
न दिखलये, तो वह विद्या का दुरुपयोग ही होगा । 
एक मखं यदि भूल करता है तो वह केवल भ्रपने 
ग्रप नष्ट होता है, उससे राष्ट की विरोष क्षति 
नहीं होती, किन्तु यदि एकं विद्वान्‌ भूल करता है 
तो वह॒ श्रपने साथ वहृतों को डवो देता है; 
क्योकि उसके श्रनुयायी श्रनगिनत रहते रहै । 
विष्ठानों की निःस्वाथं भाव से मानवता की सेवा 
भ्रौर सत्य का श्रन्वेषण करना चाहिये । मानव 
जीवन का लक्ष्य है-- दुःख की निवृत्ति ग्रौर सुख 
की प्राप्ति, पर यह हो कंसे ? प्रसंख्य दारोनिक, 


वैज्ञानिक, राजनीतिज्ञ, कवि श्रौर कलाकार श्रये 
नौर मानवता के पदपर दीपक जलाकर चले 
गये । श्रसंस्य दीपो की चका्चौँध मेँ दुवेल, त्रस्त 
मानवता किकतेव्यविभूढ हो गयी । वह वया 
करे ? किधर जाय ? भिन्न भिन्न दीप भिन्न मभिन्न 
मार्गो की श्रोर संकेत कर रहे है स्मृतियोंमे, 
दशनो मे, पुराणों मे भिच्च भिन्न उपायों को 
भालक है। मानवता किस निरिचत पथ का 
प्रवलस्बन करे ? 
श्रुति पुरान वहु कहे उपाई । 
सुलभः न भ्रधिक श्रधिक श्ररुाई ॥ 
( मानस ७। ११६।३ ) 
मानव जीवन में दुःख की समरया का समाधान 
करने के लिये भ्रसंष्य महामानव दस भूतल पर 
श्रवतीणे हुए श्रौर उन्होने जीवन को सुखी, समून्नत 
श्रौर परिष्कृत बनाने कौ भरपूर चेष्टा की। 
सृष्टि के प्रारम्भमेंदहौ लोगों ने देख। कि 
जीवन की सवसे बड़ी यातना मृत्यु है, ग्रतः 
जीवन को सुखी बनाने के लिये मृत्यु पर 
विजय प्राप्त करना श्रावद्यक है । विद्वान्‌ लोग 
श्रमरत्व के श्रन्वेषण मे लग गये। मवसागर 
ग्रथवा त्रिगुणात्मिका प्रकृति का मन्थन हुश्रा। 
इस विराट्‌ विश्व में विष के रूप में तम, मदिराके 
रूपमे रज तथा भ्रमृत के रूप में सत्व दृष्टिगोचर 
हृश्रा । भवसागर के मन्थन से भ्रनैक रत्न निकले । 
श्रमृत का घड़ भी निकला। भौतिकवादी श्रौर 
श्रध्यात्मवादी दोनों के सहयोग से भ्रमृत का पता 
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लगाया गया । दोनों केदो द्ष्टिकोणथे। एक 
प्रपते इसी भौतिक शरीर को ग्रमर करना चाहता 
था, दूसरे ने देखा कि प्राणी जड ग्रौर चेतन- दोनों 
का समन्वय है । जड़ तो विकारी ग्रौर परिणामवादी 
है । प्रत्येक क्षण वह वदलता रहता है, उसके रूप 
में भ्रामूल परिवतैन का ही नाम तोमृत्युहै। 
चेतन को जड़ के सम्पकं से सवथा श्रलग कर देना 
हीतोगश्रमरत्वकी प्राप्तिहै। प्रथम दलनेस्थूल 
शरीर को दीर्घायु रखने की भरपूर चेष्टा की। 
उसने देखा कि लोग शरीर के भिच् भिन्न श्रवयवों 
के जीणं होने से, समचित भोजन प्रौर व्यायाम 
नहीं मिलने से प्राक्रमणसें 
रारीर-यसत्र बिगड़ जाता है प्रणी मर्‌ 
जाता है। रसायनास्व ने रसौंका, भ्र।युरवेद ने 
ग्रौपधियों का प्रौर हव्योग ने प्रसनों एवं 
व्यायामो का प्र।विष्कार किया, जिनसे मनुष्य 
सेकडं वर्षो तक जी सकते थे तथा श्रपने रूप श्रौर 
यौवन को श्रशरुण्ण रख सक्ते थे। सोमरस के 
सेवनसेवृद्धोंमें भी कमिति ग्रौर यौच्न श्रा जाते 
| थे । प्राणायाम प्रौर ब्रह्मच से शमर के विकास 
। में पर्याप्त सहायता मिलती थी । 
। भ्राज हमारी संस्कृति पर पाश्चात्य देदा का 
| एक धरूमिल वातावरण छा या है । यवनिका के 
| उस पर में स्वां श्रौर भोग-विलास का विशाल 
न्तेन है। दुनिया भोग-ल।लसा के रिखर पर 
चदन के लिये तेजी से दौड रही है । विज्ञानं नये- 
। तये चमत्कार दिखा- रहा है । ` राजनीति ग्रौर 
श्र्थशास्व भौतिक तथा सामाजिक जीवन का 
विदलेषण कर रहे है । भोग-लालसा के शिखर पर 


रोग-कीट'णुग्रों कै 


श्रा 


| 
| 
| 








जब वासना जोरों से चीत्कारं करेगी-- मुभे 
नवीन भोजन दो, मँ संस।र के सरे भौतिक पदार्थो 


कारस वख चुकी, वे प्रन फीके पड़ गये तव 
मानवता सोचेगी-- (ततः किम्‌ ? तब. वहु 
संभलेगी श्रौर श्रनुभव करेगी कि वहु अनुचित 
मां पर थी। वन मेँ त्याग श्रौर तपस्या एवं 
रनेह श्रौर बलिदान की जितनी बड़ी श्रावश्यकता 
६, उतनी भोग~व।सना की नहीं । सावन, भादों 
कीग्रेवेरी रातो में काले काले बादल उमड़ मड 
कर वृद्धं काल के लिये भले ही श्राकाश्च को 
ग्राच्छ्त कर ले, पर इसमे सथं का लोप नहींहौ 
जाता। शीघ्रही प्राची क प्रांगण मेँ ऊषा देवी 
म्रह्ण-राग-रल्जित नवीन परिधान धारण कर 
हैमकुम्भ ले इस शिथिल भुतल पर प्रमृत की धारा 
उंटेल देती टै। मानवता जव भौग-वासना की 
प्रोर भुके जाती है, तव उसका नाम हो जाता 
है--पगुता' श्रौर मानवता जव उलट जाती है 
तव उसका नाम हो जाता है "दानवता" । पशुता 
मानवता की कमजोरी है श्रौर दानवता मानवता 
की मौत । मानवता के श्रन्त्ग॑त जो पुता घुस 
गयी है, वह उसे ऊपर उने नहीं देती, उच्टे उसे 
भोग वासना कौ प्रोर घरीध्ती है। हमें इस पशुता 
का परित्याग करना है। मानव हृदय में सदेव 
देवासुर-संग्राम होता रहता है देवता मनुष्य को 
निःनस्तर सै उच्चस्तर पर लेजाना चाहते रहै, 
ग्ररुर मनुष्य कौ पप, हिसा ग्रौर ग्रसत्य की रोर 
घमसीटते हैँ । धीर पुरुष प्रयत्न करके देवपक्षके श्रेय 
की श्रोर चलाकरतेरहैँ श्रौर श्रधीर प्रेय मेही 
पड़े रहते है । 
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मन पल्छताता रह जाता हे । 


श्री गुणानन्द जौ धपलियाल 


हर प्रात मूञ्ञे बहकाता है , 
कु प्रलोभन दे जाता है। 
दिन भर उडता प्राण-पखेरू , 
संध्या को फिर थक जाता है । 
मन पछताता रह्‌ जाता है॥ 
हर रात मूङ्ञे भरमातीहै, 
नींदन नयनो मे लातीहै। 
मै जब किरणें दूंढा करता , 
घना प्रंधेरा छा जाता है। 
मन पचछताता रह जाता है ॥ 
मधुमास मुञ्ञे बहलाता है, 
चिर - सुख सा सहलाता है । 
मै जब तक इसको दुलराञॐ , 
यह ऋतु-पट मे खो जाता है । 
मन ॒पछताता रह जाता है ॥ 
हर बात मनने उकसाती है, 
दिन-रात मून्ञे हलसाती है । 
म जब तक कुछ पाने बैदं, 
तब तक जीवन ढल जाता है । 
मन पछताता रह शाता है ॥ 
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सहशिन्ला : उचित -अनुचित 


प्रायोजक-- श्री जगसोहुन जी कुटेलां 


जीवन भ्रवाघ गति से चलतादहै। गति की 
निरन्तरता पीछे तो क्या; श्रगल-बगल देखने का 
भ्रवस्र भी नहीं देती है । इसके बावजूद व्यस्तता 
कै प्रवल वेग मे बहृते-बहते नर्हा कहीं तनिक 
किनारा मिला, विश्राम मिला, पाठक्तों नै श्रपने 
विचार भेजे । वहां तक सम्भव हो सक कुलक ने 
भेट-वार्ता का समय भी दिया । वहाँ तक सहशिक्षा' 
के भरोचित्यका प्रनहै, क्रिसौनेभो, नहो, नही 
कहा । जन क्रि स्थिति यह है कि सहरिक्षा भ्रनिवाये 
रूपसे होया फिरकहूंकि है, तब निश्चय ही 
इसमे कुछ दोष भमी हैँ । इतना तो दै हौ कि इसके 
प्रन्तगेतत कई सुधारो एवं सामाजिक कुरीतियों के 
दमन करा प्रन ्रवह्य निहित है । 

हल्द्वानी की एक छात्रा कु° दीपा बल्यूटिया, 
चीफ़ प्रफेकंट विष्ट छरा्रावा्त, नैनीताल ने एक 
भेट 9 कहा-- "हालांकि सामाजिक परम्पराश्रोंको 
तोड़ना ही हमारा उद्देश्य नहीं है, फिरभी 
कुप्रथाश्रों के दमन के लिये सक्रिय कदम उठनेही 
होगे । सहच्ुक्षा मे नव मँ डिग्री क्लास में श्रायी 
तो कु भी प्रनीब नहीं लगा, क्योकि व्यक्तिगत 
सम्बन्धो से म्रापस मे श्रपनापन लाया दौ जा सकता 
है । पिकनिक हो या कोई भी सामुहिक उत्सव, 
प्रवश्य हो । ताकि सहृशिक्षा के म्रन्तगंत लडके- 
लड़कियां एक दूसरे को समभ । इस प्रकार बुराई 
उघ्पन्न होने का प्ररन ही नहीं उठेगा । जरूरत है, 
शिक्षा कंसी दी जाती है। 


पन्तनगर के श्रौ रवितेज सिह गोराया के 
विचार मे सहशिक्षा कै श्रन्तर्गत प्रतिबन्धो का 
इतना परमाव श्रवङ्य होना चाहिए कि हम नेतिक 
रूप से पतित होने कै लिए बाध्य न हो नाये । 
करप्लन | फरप्लन तो तमी होता है जन उसकी 
बुराइयों ग्रौर धच्छाइयों को शिक्षा न दी लाये । 

कालोपुर की एक पाठिका कु० मधु मेहरोव्रा 
का कहना करि “परस्पर व्यव्हार श्रौर विचार 
विनिमय भ्रनुचित्त नदीं है", विचारणीय प्रबन यह्‌ 
नहीं रि सहशिक्षा होयान ही, प्रसंग तो निर्वाह 
काहै। किशोरावस्यामें हमारो शिक्षा प्रबुद्ध ग्रौर 
श्रनुमवी श्रानार्यो द्वारा होनो चाहिये । जनमानस 
ये शुद्ध श्रौर प्रतिबद्ध संस्कार उत्पन्न करने श्रावक्यक - 
हँ । श्रपरिपक्व बुद्धि बालों के लिये सहशिक्षा 
दिषहै। 

नेपाल के एक प्राठक श्री विनोद जीने विचारं 
प्रेषित किये क्रि लिसे हम नान चुके ह उससे सहसा 
ही श्रपनत्व हो नाता दै श्रौर सदहरिक्षा > श्रन्तर्गतत 
प्रपनत्व के बिना केवल उस पागलखाने का श्रथं 
लिया चाताह नो ज्यौ-ज्यों ठीक होता नाताहै 
वह त्यों-त्यो बुद्धिमत्तापूर्ण मुखेतार्ये करने लगता है । 

ग्रल्मोड़ा के प्राठक श्री नगदी चन्द्र के 
म्नुसार सदहिक्षा का श्रथं व्यापक है, सम्बन्धो कों 
मनवूत एवं स्वस्थ बनाने का यङ्क सर्वोत्तम साधन 
है । गदरपुरकेश्री हरीलाल भी यही कते हैं । 

फौज्ञाबादके धी बो. डी. पन्त नो बी. एस, सो. 
के छात्र, का विचारदहै कि भ्रा्ङके समाजको 
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१८ राम सन्देश 





ध्यान मे रखते हुए हम यह कह सकते रै कि 
सहरिक्षा की वृत्ति परगति का एक प्रतोक है। 
क्योकिष्ैजो भी वस्तु प्रावर्णमे ची हो, उसकी 
वास्तविकता कम ज्ञात रहती है । संशय श्रधिक 
रहता है । मोलिष्तासे मटक कर हम ग्रपनेही 
बुमे तानो-बानों मे सत्य का घ्राभास करते है । 

नैनीताल की एम० ए० (फाइनल) को छात्रा 
कु० रेनु पन्तके विचार मे-- हालांकि सामाजिक 
वन्धनों फो तोड़ पानासम्मव नहींहै फिर भी 
करुरीतियों का बहिष्कार करना ही होगा । शहशिक्षा 
के प्रन्तगंत हमे पेक्सकेभेद को हटानाहैतो 
रूढिवादिता की सीमाश्रोको लाँघना दहली होगा। 
प्रच्छाहो यदिरेसा वातावरण पेदा करिया लाय 
कि कालेज कम्प्राउड प्रौर गली-मोहत्ले मे लड्के- 
लड़कियों के सम्बन्धो का एक हो प्रथं लिया जाय, 
यानि या मित्रवाद। 

लंघम हाउस होस्टल नैनीताल के प्रमुख 
चयात्राधिकारी श्री मोहनचन्द्र पांडे के विचारमें 
सहशिक्षा के प्रभाव भें करष्कन फंलेगा रीर 
सामाजिक सन्तुलन बिगड़ नायगा। दूसरी भ्रार 
सहृशिक्षा नव है तो सेक श्राकषरा तो होगा ही । 
पर्न उठता है परस्पर सम्बन्ध कां तक ? प्रधिकर 
प्रतिबन्ध चरित्र का पतन करते हँ । चसे-विद्यालयों 


- ५? ° 


~ [न = 


ग्नो को भ्रलग-प्रलग वेना, फी 
यव स्थान) वास्तव मे यह सब 
जन्म देता है) स्वस्य साधनों 


घ्नं लडके-लडकि 
देने के पृथक्‌ सम 
हेष की भावना को 
द्वारा दोनों में ्रपनत्व स्थापित करना 
सहरशिक्ना की सफलता के मां मे बाघाश्रों के चिये 
बहुत हद तक शिक्षक वर्गं उत्तरदायी है, 

छ प्रश्न एेसैये क्रि लिन पष हमारे सभी 


होगा । 


कु 
तिचार-्रषक एकमत्तथे, समो का द्रस विषय पर 
व्यापक दृष्टिकोण रहा, घव ही के शब्दों पै 
निराश्ाके चिल्ल एवं प्रासा की किरणा थी। 
पारस्परिक सम्बन्ध खुलकर हों, रोजगार मिलने 
की सम्भावना रहे र्ता काले केवल मस्तीका 
श्रह्ामाच्रन रहै श्रादि विषयों पर समी एकमत थे। 

श्रन्त मै केवल इतना ही कहना है कि यदि हमे 
सहशिक्षा को सार्थक करना हैतो सपस्या््रोके 
सामने प्राना दही होगा । विद्यार्थी ग्रच्छेहैँतोवुरे 
गो । ग्रच्छाई को ग्रहण करना होगा, चरित्र 
उच्चादर्ली बनाना होगा । स्वेच्छाचारिता सदव 
निन्दनीयदहै। यह हम कदापि नहीं चहैगे, नही 
सम्भवहोहि कि समानके नियमों का उल्लंघन हो, 
लोगों के साथ चलते-चलते भोतो कदम श्रागे 
बढायाहौी जा सक्रताहै। 


{् 





लव अपनी बुरादयो की ओर दृष्टि नाने लगती ैतो मनकी मैल साफ होने 
लगती है । पिरि जसे जैसे मन को मैल साफ होने लगती है बरसे वसे दी चपना रूप 


दिखाई देने लगता ई । 
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# सुक्ति-कण्‌ % 


यथापि रुचिरं पृषं वण्णवन्तं त्रगन्धक | 
एवं सुभा्तिता बाचा फला होति अकुब्बतो ॥ 


जेसे सचि श्रौर वणौयुक्त (क्तिन्तु) गन्भरद्वित पूलदै, वेमे द्री ( कुथनानुसार) श्राचरण न 
करने ताने क्री सुभाषित वाणी भो निष्फल है 


का) 
स्ट 


का {> 
खथाप 


सचिरं पुष्कं ण्णवन्तं सगन्धक्षस्‌ । 
एर घ | > 
एवे सुथासिता वाचा मल्ला होति इन्तो ॥ 


त जसे रुचि ? नरायुक्त श्मीर गन्धहदहवित पल द्वीता ह, वये ह्री (वनने श्रनुषार काम) करने 
वाले की सुमाषित वागी सफल होती है। 


यथापि पृष्फ्रासिन्हा कविर मालायुरे बहू । 


एषं जातेन सच्चेन कन्तच्वं कुशल बहू ॥ 

[जस प्रकार पष्परासि पे बहृत-सी मालां बनाये; उसी प्रकार उत्पन्न हृष्‌ प्राग्णी को चाहिये 
कि वह बहुत-पे भने कर्मो को करे ~ 
न पुष्फरगन्धो परटिबातमेति न चन्दनं तगरमल्लिका बा । 
सतश्च न्धो एटिवातयेति सबा दिमा सप्पूरिशचौ प्रवाति ॥ 

पूरन कौ सुगन्व हवा भे उलटीग्रोर नहीं जाती, न चन्दन, तगर या चमेलो (की गन्धदही 
वंमा क्रतौ है); किन्तु सज्जनो की सुगन्ध हवा मे उलटी श्रोर जाती है, सत्पुरुष सभी दिशाभ्रों में 
(सुगन्ध) बहते हैं। 
चन्दनं तशरं वापि उष्पलं अथ॒ पस्सिक्षी । 
एतेषं गन्धजातानं शीलभन्धो असुत्तरो ॥ 
नन्दनयातगर, कमन या जरी, इन सभी (कौ) सुगन्धो से सदाचार की सुगन्ध उत्तम है। 
श्रप्पमत्तो शयं शम्धो यायं तगरचन्दृनी । 
य॒च शीलदतं गन्धो वाति दैवेषु उत्तमो ॥ 
तगर श्रौरचन्दनकी नो यह गन्ध फलतो है, वह अल्प मात्र है श्रौर जो यदह सदाचायियोंकी 
गन्ध है, (वहु) उत्तम (गन्ध) देवताश्रों मरे फेलती है । 


-- भगवान्‌ बुद्ध की बाणी 
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तेरा कोन । 


श्री रवि “कान्त '” जी 


तेरा हरी बिन नहीं कोर अपना । 
यह भूडा जग है इक सपना ॥ 
पैसा नव॒ तेरे पास होगा, 
हर हक से रिश्ता खास होगा। 
उस वक्त तू यारों कावा होगा, 
पर तेरा बनेगा ना फो त्रपना॥ 
यह भूढा जग है०॥ १॥ 


जव तु निर्धन हयो नाएगा, 
द्र -द्र छी टठोकर खाएगा। 
तू सव को अपना बनाएगा, 
पर तेरा बनेगा ना फो अपना॥ 
यह मूढा जग दै०॥२॥ 


जग सूव मजे से खाएगा, 

तु भूखा दही रह जाएगा। 
तू रोएणा विन्क्षाएणा, 

लग जानता दै बहरा घनना॥ 

यह भूटा जग है०॥२३॥ 

फिरि तू दरि द्वारे जाएगा, 

बह छाती से ते लगाएगा। 
तू उसका बह तेरा वन नाएगा, 

क्र दे शुरु उसका नाम जपना ॥ 


यह भटा नग ह° ॥ ४ ॥ 
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कसंयोगमयी आराधना 
शरी स्वामी भ्रमरमुनि जी महाराज 


दामोदर मास (कातिक मास) का प्रातः काल कासमयथा। इन्द्रयाग का महोत्सव 
समीपथा। सभी लोग उसकी तैयारी में थे, ग्रतः माता यशोदा स्वयं दधिमन्थन कर रही थी । 
महाराज नन्द जी कौ गेहनी माता यशोदा दधि मन्थन कर रही थीं। माता यशोदा गेहनी है । 
सद्गेहनी, नन्द वावा कौ गेहनी, गोपीगेहनी है । उसे कार्यं करने सें कोई संकोच नहीं । कायंतो उसे 
भराह्लादप्रद है । कार्यं तो उसका सहज स्वभाव है । कर्मविभोरता ही तो सच्चा योग है । जिससे प्रभ 
सर्वाधिक प्रसन्न होते है । 
“स्वकर्मणा तमभ्यच्यै सिद्धि विन्दन्ति सानवाः। 
भ्राज माता यशोदा दधि मन्थन के द्वारा श्री श्रानन्द कन्द भगवान्‌ श्रीकरुष्ण चन्द्र जी का 
पराराधन कर रही है, ध्यान योग कर रही है । कर्मयोग का यह्‌ पवित्र स्वरूप म्रद्भूत है । उसके सामने 
दूसरा योग नहीं । इसके समान कोई पवित्र समाधि नहीं । मां का भ्रत्यधिक काययेशील स्वरूप है । 
कमरे मेँ रेशमी लहंगा कसकर डोरी से बन्ध हुम्रा है । कमयोगिनी माँ कमयोग के रहुस्थ को 
जानती है । कर्मयोग तें घ्रालस्य ग्रौर प्रमाद का कोई स्थान नहीं । वह समाधिस्थ हो कम मेँ तत्पर है । 
कमेयोगस्थ मां भगवान्‌ श्रीकृष्ण जी के वाल चापल्य पर श्राधारित गीत गा रही है । मधुर गीतों दारा 
परानन्वकन्द भगवन्‌ कास्मरण कर रही है मानों भगवान्‌ का भ्रावाहन कर रही है। 
भला कर्मयोगस्य मां के बुलाने पर भगवान्‌ वयो न श्राय । कर्मयोगी के बुलाने पर न श्राकर 
क्या निष्क्रिय व्यक्ति के वुलाने पर श्रायेगे ? नही, वह तो स्वयं श्रत्यन्त चपल हँ । श्रभी भ्रभी तो 
कीतेन में लगे हैँ । कभी भी तो निरठत्ले नहीं वैठते । कोई न कोई काथं करते ही रहते हैँ । उनके कार्यो 
की धूम तो गोकुल मेँ मची है । सभी गोपियां तो उनके क्रीडामय कार्यो पर गीतं वनाकर गती है । 
माँभी स्मरण कररही है, कर्मं श्रौर प्यारमय गीत कै द्वारा भगवान्‌ कौ बुला रही है । 
भला एसी पुकार को सुन कर भगवान्‌ क्यों न श्राते। वह्‌ तो दौड दौड श्राते है । वह्‌ श्राये । पहले 
हदयस्थल भँ पराये, भगवान्‌ क धरन्तदंौन से माता श्रानन्द विभोर हो उटी । रोमांच हो गया, शरीर 
प्यार, विह्वल हौ उढा । रस्सी तो इस समय स्वभाव से, श्रभ्यास से श्रपने श्राप सींची जा रही है। 
माँ दशेन करती है, हृदयपटल पर भगवान्‌ श्रीकृष्ण का, बाबा का, नन्दनन्दन का, यशोदानन्द का 1 
हृदय में प्रभु के साक्षात्कार कै ्रनन्तर बाह्य दर्शन भें देर नहीं लगती । हृदय में दर्शन 
भूमिका है बाह्य दोन की, भगवान्‌ के श्रन्तदंदौन से माँ का वात्सल्य भाव उमडा, प्यार की ` पवित्र 
ग्रसे हृदय द्रवित हो उठा । गाय का हृदय वत के वात्सल्यभाव से द्रवित हो दुध शूप मे बहन 
लगता है । गाय उसे रोक नहीं सकती, वह सहज स्वभाव है, सहज क्रिया है, माँ का हृदय भी 
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२२ राम सन्देश | 
[` ----------- 
वात्सल्य भाव से द्वित हो दूष रूप में स्तनो से प्रभावित हो रहा है। यह स | 
प्यार भी नहीं, पितु परम पवित्र प्यार हैः उसकी प्यास प्राणीमात्र है । प श च 
प्यास श्रौर भी बलवती है । वह तो एकले ही ई . जीव तो भ्रनन्त है, भगवान्‌ एक । 1५. 
माई जीवों का प्यार सख्यभाव सहज स्नेह प्राप्त है । भगवान्‌ का एकाकीपन सम्भव हं । भखरता | 
है। तभी तो उनके समान दूसरा न होने पर स्नेह के लिये जीवों सेप्यार पाने के लिये ५ | 
सँ पधारे है। वैकुण्ठ को छोड़कर दिव्य स्वरूप को चपाकर बाल खूप चार्व कर प्राये हं। ताकि 
रे भी जीवों के साथ मिलकर पारस्परिक प्यार के श्रानन्द को पा सक्‌ । ए त सस्प के 
रागे तो सभी दब से जाति है । बडे व्यक्तिके प्यार का वह पवित्र स्वरूप नहीं होता, जो समाज से 
होता है । तभी तो भगवान्‌ वालक रूप धारण कर ग्राये है, मनुष्य के रिशुरूप कोबनाकरभ्रयेह, 
जीव रूप धारण किये है । यही तो प्यार ब्रह्म का स्वरूप है। ग्रस्ति-माति.प्रिय दी तो ब्रह्महै 
भ्रोर नाम रूप मिथ्या । 1 | 
्राज प्रभु दौड़ श्रा रहै, गोकुल की रज में दौडश्रा रहे, घूलि-धूसरित दौड श्रा रहे €, 
इस पवित्र वात्सल्य भाव से द्रवित हृदय के प्रम स्वरूप को प्राप्त करने के लिये । 
दौड श्राति है प्यासे, प्यार के प्यासे । कहीं इस प्यारमय दूध की एक वृन्द भीतोन गिर जाये 
भूमि पर । सभी खेल दौड़ कर प्रति है श्राति है माकी गोदे, भुजाभ्रं मे प्रौर हठ करते स्तनपान 
का। बडे नटखट है-- दधि-मन्थन नहीं करने देते । हार कर मां गोद में लेती है-- कमेयोग में 
” बाधा पड़ी, किन्तु योग्य से प्राप्तव्य वस्तु मिल गई । 


तुम्हारे चरा ^ 
श्री हरिषृष्णदास जी गुप्त "हरि 


नाथ ! तुम्हारे चरण मेरा सवैस्व है । मु दीन-हीन-प्रकिचन के ये ही एक मात्र प्राश्रय है । 
इन तक ही, बस, मुभ श्रगति की गति है। 

मेरे श्रान्त-क्लान्त चरण इन परमगति-प्रदाता चरणों का ्रनुसरण करके, इनके ग्रनुगामी 
होकर- भले ही घुटर्रों चलते शिगुके सदश ही गिरते-पड़ते, पल-पल मंजिल के निकट प्च रहे है । 

मेरे हारे थके हाथ-- शिथिल पड़कर इन सुकुमार चरणों को चापकर विना कुछ भी कयि, 
सम्पण करणीय कमं कर चुके हैँ; इनकी मुद्धियां भरकर सहज ही सव मुदरी मेँ भर चुके हैँ । 

मेरा मूढता-ग्रस्त मस्तिष्क ज्ञान-कन्दुक से खेलते इन चरणों को श्रपने में श्रासीन करके ज्ञान 
की महान्‌ महिमा से महिमान्वित एवं श्रे गरिमा से मौरवान्वित हौ उठा है । 


मेरा रस-गून्य हृदय इन रसाणेव चरणों को ्रपने से चिपटाकर स्वयं रस-निभौर हो उठा है, 
-प्यासा स्वयं श्रव जन-जन.की-- जन-जन के कण-कण की प्यास बुफा रहा है । ` 


- 0 » £ ~ 


©@©-0. 18 {. 81110118 5118511 0066011 44810111. 01011760 0 606819011 


गुरु-महिमा 


मानः पाशं प्रतिष्ठो गुरु्मारो लर्भवः। 
वमिव त्वा शते यत्र कामं भरामसि॥ 
-- भ्रधवेवेद €-३-र२४ 
, _ हे परमात्मन्‌ ! हमारी प्रीवा भे रविद्या की डोरी गत डालं। कृपया श्रपनी माया का हमारे 
फौयाने के लिये प्र्ारन कर, श्रषितु गुर विग्रह घारणा कर या गशरोर केने प्रविष्ट हों। 
६ भारक 1 हल्का कर । ठम प्रनन्त जन्मोंमे माया पे फर क्रर माया कल्पित विविध प्रकार 
सभाः के दुःखों काबोभा उठा रहे हँ । बह भार प्रतिक्षण बढता ही जा रहा है। नये-नये कर्मो के 
फलमोग ॐ लिये विविघ योनियों से नोवात्मा को भटकना पड़ रहा है। श्राप उस भारको हल्का 
वनादो भधात हृदय भँ ब्रह्य विद्या की प्रचण्ड श्रग्नि प्रदीप्त कर समस्त कमं राशि को तूल की तर 
स्प करदो । कर्मो के विनालहानेमे कर्मो फन शरोर धारणा करे का ्रवसर ही उपस्थितन 
होगा । फिर विव्रिघ दुःख मार मुेकभी स्परोन करसक्रगा। है प्रमो! मँ बहुत तंग श्रा गया है । 
ग्रधिक समथ तक्त इन दुःखों की गठरो उठाना सहन नहीं कियाला सक्ता। संसारके श्रनध कुपमे 
भिरे हुए मूमः धनाथ साधक क) भुजा पकड़ कर शीघ्र ही निस्तार करे । 
ह मँ नरे व्रिवादहित्ता नारो को तसह तुर वस्त्राभरण श्रादि प्रदान से.सजाता हं घ्र्थात्‌ भक्ति माव 
भे श्प विविघ प्रतिमानं की सपर्याकरता ह । जिस श्रापङ पुजन करने प्र हष साघक मनोवांछित 
गनोरय करो खम्ादन क्रते है । | 
प्रेयश्च प्रेयश्च बलुष्यमेतस्तौ स्परीत्य विषिनक्ति धीरः । 
-- कठोपनिषद्‌ 
४ इश श्रसत्‌ नगत्‌मेंश्रय रौर प्रेय. हित श्रौर प्रिय मनुष्य क्षे सामने परस्पर मिले हुए द्वी भा 
तँ । गुरु के विना उन्हं विलगाना ग्रसम्मवदहै। 
तद्‌ विज्ञानाथं स गुरूमेवामिगच्छेत्‌ समित्पाशिः ओधियं बरहमनिष्डमर्‌ । 
-- मुण्डकोपनिषदु 
तत्‌ पदाथं को विशेष रूपेण ज्ञान के लिये वह जिज्ञासु पाशि में समिधा लेकर शब्द ब्रह्म मे 
निष्णात भ्रौर परब्रह्म स्वरूप मे भलीर्भांति स्थित गुरु के ही समीप प्रणिपात, परिषद्न भौर 
मेवा माव से नावै। 
तद्विद्धि प्रशिपातेन प्रिरश्नेन सेषया। 
उपदेर्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्वदर्शिनः ॥ 
-- श्रीमद्धूगवदुगोता 
प्रशिपात, प्रहन, सेवा के द्वारा उ तत्तव को नान । ज्ञानी श्रौर तत्त्वदर्शी महास्मा कुमे ज्ञान 
का उपदेश करेगे । 
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न 


स्वामी रामवीथं मिशन अलीगद ` 


विराट्‌ श्राध्याल्िक सम्मेलन 





- रः 5 ५१ 


म सब राम दरबार व सदस्यों को सूचित किया जाता है कि स्वामी १५६ 
{६ रामतीथं मिशन श्रलीगढ का विराट्‌ प्राध्यात्मिक सम्मेलन पूज्यपाद ॐ) 
क 

महामण्डलेदवर श्री १०८ स्वामी श्रमरमूनि जी महाराज क सरक्षण भं 
{६ ता० २१ श्रक्टूबर से २४ ्रक्दूबर सन्‌ ७८ तकं मनाया जा र्हा है । १1 


ग्रतः सब रामप्रेमियों से प्राथेना है कि इष्टमित्र बन्धु बाञ्यव एवं परिवार ॐ 


{६ 
सहित पधार कर सम्मेलन की शोभा बढाव । (= 


- निवेदक :-- 
परान `" दन्त प्रचार मस््री 
श्रानन्दीलाल बंसल हंसराज सचदेव॒ भ्राचायं रमेशचन्द्र ठक्कर 


>~ 9-1-19 ~~ 
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~~~ 


श्राच्रम स्मच 


परमाध्यक्त जी महाराज का श्री भीतावन देहरादून मे प्रवचन २-६-७८ को 
तथा श्री गुरु रामराय दरवार रा कार्यक्रम ५-8-७८ फो सम्पन्न दो गधा] इस मास 
दयाश्रम पै परमपूज्य वेदान्ताचार्य ब्रहलीन भरी स्वामी गोविन्दभरकषाश जी मारन की 
प्रथम पवित्र दर्षी १६-&-७८ फो मनाई जा रदी है । 

समी राम प्रेमियों का परम कतव्य है कि बह इस पवित्र वषर प्र आश्रम मेँ 
पधार कर्‌ प्रम पूज्य व्रहलीन भी स्वामी जी सहारान के निमित्त होने वाक्ते इस पवित्र 
य्ायोजन यै ज्ञानातरृत, प्रसादत छो पान करते हए अपनी श्चपनी स्नेहमयी, 
छरतक्नतामयी वाक्य पुष्पाज्ञज्ि उनके चरणों पे अर्पित करे । 

६ अगस्त का साप्ताहिक सत्पंग आश्रम भँ बडे सुन्दर रूप से सम्पन्न हंश्रा । ईष 
श्रषसतर पर तपोमय ज्ञानस्वरप भरी बाया विश्वनाथ यति नी, बरह्मचारीजी, भौ काका ६रिॐ जी, 
श्री सत्यधक्राश लौ के सुमधुर ज्ञानप्रद प्रवचन से समी रामप्रेमी आनन्द विभोर हो उठे । 
उपस्थित राघ प्रेमियों षो जनसमूह ज्ञो पहले कमी हतवार को आश्रम तै नहीं दिखाई पडा 
था। यन्त तै परमाष्यत शरी स्वामी अमर्‌ छनि ली महाराज ने अपने शुमाशीवाद मे गुर स्थान 
क दर्शनों दै महस पर प्रकाश उाज्ञा । गुर स्थान का सहमोजन परम पवित्र, ज्ञानवर्धक, 
पुण्यजनक भरसाद स्प है । हन शब्दों कै साथ परमाध्यत्त ञ्जी ते समी रस प्रेभियोंको 
शमाशौ्वौद दिया । ११ श्रगस्त को श्री काका हरिॐजी भी वालकराम ल्ली हितकारी को 
पुण्य बी मे भाम जने फे निमित्त बम्ब चकते गये थे। आश्रमं म इवैत निवासी बहिन 
शशिनन्दा पथास । २५ अगस्त फो आश्रम पे जन्माष्टमी का उत्सव बड़े धूम से सस्पम्‌ 
हु्रा । इस पवित्र अवर पर भगवान्‌ श्रीहृव्यचन्द्र जी के आविर्भाव कै समय ग्रामो के 
सैकड़ों निवासियों ने उत्सर कै पश्ित्र समय प्र मस्दिरं स कीर्तन तथा सस्सङ् प भाग 
लिथा निषमे अनर बिददानों ने ईस पित्र समप फै मह प्र प्रकाश डला । इष पित्र 
पर्व पर परमाध्यच्च ली ने देहरादून ङी अनेक संस्था दारा आयोजित (जिनपें श्ीगीता मबन, 
श्री पश्ायती मग्दिर, पैरो लियम हनस्टीच्यूट प्रसिद्ध है) सत्सङ्ग मं पते मधुर वचन से 


= ्ार्मबिमोर कर दिया । 
भगवान्‌ श्रीृष्णचद्द्र ज्ञी के दीवान को श्रात्म -- सम्पादक 
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॥। 


भन 


== 


सूचना 


१- मासिक पत्रिका "राम सन्देश' न मिलने पर 
पपन समीपस्थ डाकलाने (पत्रालय ) से पता 
करने के पश्चात्‌ हमें सुचित करे । वयोंकि 
कभी किसी कारणवश "राम सन्देश' १५ ता० 
तक निकलता है। इसलिए शिकायत पत्र 
श्रपनी श्रपनी ग्राहक संख्या सहित दिनांक २० 
के बाद प्रेषित करने का कष्ट करे । 


र-श्राप श्राश्चरममें किसी भी प्रकार का धन 
भेजते समय यह्‌ लिखना न भूलें कि वह धन 
किस निमित्त भेजा जा रहा है तथा चैक 
स्वामी रामतीयं मिशन के नाम पर ही भेजं। 


३- यह प्राथना है कि जो पाठक इस पत्रिका के 
भ्राजीवन सदस्य बनना च।हते हैँ वे श्रपना 
सदस्यता शुल्कं सम्पादक के नाम प्रेषित 
करं । सदस्यों को श्राजीवन पुनः विना किसी 
शुल्क के यह्‌ पतिका प्रेषित को जायेगी । 

४- स्वामी रामतीर्थं मिखन, राजपुर देहरादून के 
म्राजीवन सदस्यों को कार्यकारिणी की १९७७ 
गोष्टी के निर्णयानुसार धह सूचित किया 
जाता है कि सदस्यता शुल्क व।पिक १२ ₹० 
के स्थान पर २० ₹० कर दिया गया है तथ 
उन सदस्यों को मासिक पत्रिका का प्रेषण 
मास जनवरी १६७८ से निःयुल्क क्रिया 
जायेगा । श्रतः सदस्य श्रपना व,धिक चुत्क 
भेजते समय १२० के स्थान पर २०२० 
प्रेषित करने का कष्ट करे । 


५- "राम सन्देश' के विदेशी ्राहुक श्रपना विक 
शुल्क १५२० भेजें । वयोकि परमाध्यक्ष जी 
क प्राज्ञानुसार १२ र० के स्थान पर ३ ₹० 
वृद्धि का निर्णय लिया गया है । 


स्वामी र'मतीथं मिशन, राजपुर देहरादून (उ० प्र ०) 











““राम- सन्देश 
स्वामी रामती्थं सिन 


मासिक प 
रा 


के लिए प्रकाशक रव।मी भ्रमर मुनि 


दारा शहन्शाही सवह्तक्रारी प्रेस, राजपुर (देहर दून) मे, मुद्रित । 
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